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घस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखामा सके 
Separate paging to given to tbls Part In order that it may be filed as a reparato 

compilation 


कार्यालय , सहायक आयकर, आयुक्त 

(निरीक्षण ) अर्जन रेंज कानपुर 
आयकर अधिनियम, 1961[ 1961 का 43] क धारा 

269 घ [ 1] के अधन सूचनाएं 

कानपुर, 10 अप्रैल , 1984 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत, प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के प्रनतरक 
के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी घन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती . 
वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब उक्त मधिनियम की धारा 26 के अनुसरण में , में 
मत अधिनियम की धारा 269 ष को उपधारा ( 1) के अधीन मिम्म 
लिखित व्यक्तियों प्रति : 


निवेश नं० ए- 1888/के. एन 183- 84 / 28 :- - प्रतः मुझे पी . एन . 
पाठक , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसके 
पाचात् उम्त अधिनियम कहा गया है ); की धारा 269 के अधीन 
सषम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 से अधिक है मौर 
जिसकी सं० 19840 है सपा ओ मागरा में स्थित है ( और 
इससे उपापड अनुसूची में भोर पूर्ण स्प से गणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय प्रागरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 27- 7- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वश्यमान प्रतिफल के लिए 
पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यपा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे वायमान प्रतिफस के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( मनतरकों ) पौर पम्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तयं पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्सरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है । 


_ 1: श्री मुकेश कुमार, पुत्र श्री श्याम लाल एवं मन्य , . ( भन्तरक ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. मालोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, पारा श्री राजेन्द्र सिंह 
कुलश्रेष्ठ, . . नि . 42/ 55ए, बिल्लोचपुरा , आगरा प्रतरिती . . . . . . . . 


3. श्रीमती कुमारी . . . . अन्तरिसी . . . . . . ( वह व्यक्ति , जिसके 

. . . . . . अधिमोग में सम्पत्ति है ) 


: 47 GI/ 84 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्य 

the purposes of the Indian Income tax 
वाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई 

Act, 1922 ( 11 of 1922) for the saids 
मी माक्षेप :--- 

Act. or the Wealth-tax Act. 1957 ( 27 

of 1957) ; 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की Now , therefore , in pursuance of section 269- C 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील मे of the said Act, I hareby initiate proceedings for 
30 दिन की अवधि, जो भो अवधि बाद में समाप्त होती 

the acquisition of the aforesaid property by the 

issue of this notice under sub -section ( 1) of sec 
हो , के भीतर पूर्योक्त व्यक्तियों में से किसी व्यषित के द्वारा । 

tion 269 - D of the said Act to the following per 

sons , namely : -... 
( ख ) इस मूखना के राजपन्न में प्रकाशन को तारोख के 45 दिन 
के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबम किसी अन्य व्यक्ति 

1 . S |Shri Mukesh Kumar, slo Sri Shyam Lal & 
others 

( Transferor). 
वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

2 . Alok Sahkari Garh Nirman Samiti Ltd ., 
स्पाटीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम 

Though Shri Rajendra Singh Kulshres 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परि 

tha, slo 42!-55 - A , Billochpura, Agra . 
भाषित है , वही मर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 

3 . S/ Shri - do - (Persons in occupation of the 
गया है । 

property ) 

Objections, if any , to the acquisition of the 
अनुसूची 

said property may be made in writing to the 
खेत नम्बरी 481 , 482 , 483, 484, 486 और 487 undersigned : 
measuring 2 Big14 19 Bisw .. 

(a ) by any of the aforesaid persons within 
तारीख : 10- 4 -64 

a period of 45 days from the date of 

publication of this notice in the Official 
मोहर : - -- 

Gazette for a period of 30 days from the 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

service of notice on the respective per 
COMMISSIONER OF INCOMETAX, ACQUISI 

sons, whichever period expires later ; 
.. TION RANGE, KANPUR. 

( b ) by any other person interested in the said . 
Notices Under Section 269- D (I) of the Income 

immovable property , within 45 days 

from the date of publication 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 

of this 

notice in the Official Gazette . 
Kanpur, the 10th April, 1984 

Explanation : The terms and expressions used 
Ref . No. A - 1686/ KNP/ 83- 84128. - Whereas I , 

herein as are defined in 
P. N. Pathak , being the Competent Authority under 

Chapter XXA of the said Act, 
section 269- B of the Incometax Act, 1961 (43 

shall have the same meaning as 
of 1961 ) hereinafter referred to as the said Act,) , 

given in that Chapter. 
have reason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market value exceeding 

SCHEDULE 
Rs. 25 , 000/- and bearing number As Per Sche 

Land Nos. 481 , 482 . 483 , 484, 486, & 487 
dule situated at As Per Schedule (and more fully 

measuring 2 Bigha 19 Biswa . 
described in the scheduled annexed hereto ) , has 

Date : 10 - 4 - 84 
been transfered under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Office 

Seal : 
at Agra on 27 - 7- 83 for an apparent consideation 

निदेश नं . ए- 1716/ केएनपी / 83- 84/ 27 : - - पत: भुमे पी . एम . 
which is less than the fair market value of the 

पाठक , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (घिसे इसके 
aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as afore 

पाबात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 2694 के मबीन 
said exceeds the apparent consideration and that 

सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर समति , 
the consideration for such transfer as agreed to 

विसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 से अधिक है पोर मिसकी सं . . 
between the parties has not been truly stated in 

18867 है समा जो मागरा भाजाव नगर में स्थित है ( पौर बससे 
the said instrument of transfer with the object उपायस अनुसूची में और पूर्ण मप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीमा अधिकारी 
of : 

के कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

16 ) के अधीन सारीख 6- 7-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के तषित नाबार 
the liability of the transferor to pay tax 

भूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के निए मन्तरित की गई है और 
under the said Act in respect of any 

मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का तषित 
income arising from the transfer, and /or पामार मूल्प , उसके पश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकाम के 
(b ) facilitating the concealment of any in 

पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर अन्तरक ( अंसरफों ) और मन्तरिती । 
come or any luoneys or other assets 

( प्रतरिमों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए सय पाया गया अतिम 
which have not been or which ought to निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त पन्तरण , सिवित में वास्तविक रूप से . 
be disclosed by the transferee for कषित नहीं किया गया है । 


[ भाग [ [ - 1 ] 


भारत का राजपत : असाधारण 
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- 


- 


- 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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( क ) अन्तरण से हुई किसी माय फी बाबत , प्रायमर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
पौर/ या 


( ब ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या मन्य प्रास्तियों की जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या घन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अतरिती 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 


Act,) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 , and bearing number as per Scho 
dule situated at As Per Schedule (and more fully 
described in the schedule annexed hereto) , has 
been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Offi 
cer at Agra on 6 - 7 -83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to be 
lieve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apperent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with object 
of : 


प्रत: प्रब उफ्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री शिव मारायण शर्मा स्ट्रीट 

नं 16, भिलाई नगर जिला- दुर्ग - ( म.प्र. ) • • • • • • ( अन्तरक ) 


2. श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह, निवासी ग्राम सहमऊ 

तहसील -- मादाबाद. जिला ---मधुरा – उप्र . . . . . . ( अन्तरिती ) 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 
income arising from the transfer, and or 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जम के लिए कार्य 
वाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई 
भी भाषेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 दिन की 

प्रषधि , या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन 
की अवधि , जो भी पर्वाष वाव में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( b ) facilitating the concealinent of any in 

come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922) for the said 
Act or the Wealth-tax Act. 1957 (27 
of 1957); 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकामन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी मन्य भ्यक्ति 
द्वारा अधोहस्तामारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इस में प्रयुक्त गम्दों पीर पदों का , जो मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के प्रध्याय 20क में परि 
भाषित है , वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


Now , therefore, in pursuance of section 269- C 
of the said Act, I hareby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under •sub-section ( 1 ) of sec 
tion 269 - D of the said Act to the following per 
sons, namely : 


মনুমুখ। 
मकान नं 18/ 12, माजाद नगर, प्रागरा 


1. Smt. Krishna Devi wlo Shri Shiv Narayan 

Sharma Street No. 16 Bhilsi Nagar 
Distt . DURG . (M .P ) ( Transferor). 


तारीख : 10- 4 - 84 


मोहर 


पी० एन० पाठक , सक्षम प्राधिकारी 
( सहाय क मायकर मायुक्त , निरीक्षण ) 
( मर्जन रेंज ), कानपुर 


2 . S/Shri Abhsi Kumar Singh S/ o Shri Netro 

Pal Singh Rlo Village - Sahmou Tehsil 
Sashbad Distt . Mathura ( Transferee ) ...... 


3. S|Shri ( Persons in Orcupation of the pro 

perty ) 


Ref. No. A - 1716|KNPj83 -84/27. -.- Whereas I , 
P . N . Pathak , being the Competent Authority 
under section 269- B of . the Incometax Act , 1961 
( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as the said 


Objections , if any, to the . acquisition of the 
said property may be made in writing to 4 : 
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XXA of the said Act, shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


SCHEDULE 


undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective per 

sons, whichever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days 
from the date of publication of this 

notice in the Official Gazette. .. 
Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 


H . No. 78 / 12 Azad Nagar, AGRA 
Date : 10 - 4- 84 
Seal : 


P . N . PATHAK , Compentent Authority 
Inspecting Assistant Assistant Commissioner of 
Income- tax , Acquisition Range , Kanpur 
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